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` ध्यानमञरी | 


` सुगिरौ श्रीरघुवीर धीर रघुवंश विभूषण। 


` शरण गहे सुखराशि हरत अघ-सागर दूषण।। 


_ सुन्दर राम उदार बाण कर शारंगधारी। 


हिय धरि प्रभुको धाम विदुषजन-आनँदकरी।।1|| 


` अवधपुरी निज-धाम परम अति सुन्दर राजै। 


。 हाटकमणिमय सदन नगनकी कान्ति विराजै।। 
पौरि द्वार अति चारु सुहावन चित्रित सोहै। 

.... WH तार मन्दार कल्पतरु देखत मोहें।।2।। 
भवन भवन चित्राम चित्रकी रम्भा सोह 


नज सुतनकी पाति कान्ति गोखन मग जोहै। 


तोरण केतु पताक ध्वजा तह परम सुहाइ। 


अनु रघुवर हितकरन आय त्रिभुवन छवि 31131 
TR बजार रतन खँचि ज्योति उजासा। 
"15 पावै तिमिर सहज ही होत प्रकाशा। 
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